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भाग - खण्ड 1 
PART I -- SECTION 1 


( रमा मंग्रालय को छोड़ कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों मार उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों , 

विनियमों तथा आगों मोर संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 
Notifications relating to Non - Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by 
the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence ) and by the 

Supreme Court 


राष्ट्रपति सचिवालय 
नई दिल्ली , दिनांक 26 अगस्त 1967 
मं० 79-प्रेज़ 67 - - राष्ट्रपति जी जीवन रक्षा पदक वर्ग , 
जीवन रक्षा पदक वर्ग II , नथा जीवन रक्षा पदक वर्ग III , जिनके 
ममारम्भ की घोषणा इस मचिवालय की अधिसूचना मं० 
45-प्रेज / 61, दिनांक 30 सितम्बर 1961 में की गई थी , 
क्रमश: सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक ", " उत्तम जीवन रक्षा पदक " 
तथा " जोवन रक्षा पदक में गुनः नामांकन करते हैं और इनके 
निमित्त निम्नलिखित नियम बनाते है :-- - 


चतुर्थ :-- - 


नीचे की और 1 मिलीमीटर चौड़ी हरे रंग की 
एक खड़ी धारी होगी । 

लाल , हल्का नीला तथा हरा रंग क्रमशः अग्नि , 
जल तथा जीवन को प्रदर्शित करेंगे । 
जल में डूबते हुए, अग्नि , खानों में रक्षात्मक 
संक्रियाओं आदि म जीवन की रक्षा करने में 
रक्षा करने वाले द्वारा प्रर्दाशन कार्यवाही अथवा 
कार्यवाहियों में अपने जीवन के लिये महान 
मंकट की परिस्थितियों में विशिष्ट साहस 
के लिये यह पदक प्रदान किया जायेगा । 
पदक भरणोपरान्त भी प्रदान किया जा सकता 


पंचम् .--- 


सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक 
यह पदक "मर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक " कहलायेगा । 
( जिसे इसके पश्चात पदक कहा जायेगा ) । 


प्रथम : - - 


द्वितीयः - - पदक मोने का बना गोल आकृति में 3 मिलीमीटर 

मोटा होगा नया नसमें अन्दर व बाहर दो उभरे हा 
वत होंगे जैसा f . पशिष्ट मे बने चित्र में 
दिखलाया गया है । बाहर के वृत्त का व्यास 
58 मिलीमीटर का होगा तथा अन्दर के वत्त 
का 50 मिलीमीटर का होगा । उसके ऊपर 
22. 5 मिलीमीटर लम्बा तथा 12 . 5 मिली 
मीटर चौड़ा एक आयताकार उभार होगा 
जिसके ऊपर संस्कृत अक्षरों में मा भै : " अन्त 
लिखित होगा । उसके नीचे 42 . 5 मिलीमीटर 
लम्बा तथा 10 मिलीमीटर चौड़ा एक अन्य उभार 
होगा जिसमें पदक का नाम हिन्दी में “सर्वोत्तम 
जीवन रक्षा अन्तलिखिन होगा । इन उभारों के 
किनारे उभरे होंगे । पदक के सम्मन भाग में " अभय 
मुद्रा में एक हाथ ममद्भत होगा । हाथ , 
मंस्कृत अक्षर तथा पदक का नाम चमकदार 
होंगे । पदक की शप खाली सतह सादी 
होगी । पीछे की ओर नीचे के उभार में आदर्ण 
वाक्य सत्यमेय जयते " के माथ मध्य में राज्य 
चिह्न समुद्भुत होगा । पदव का एक मुद्राकृत 

प्रतिम्प सुरक्षित रखा जायेगा । । 
तृतीय : - - पदक 32 मिलीमीटर चौड़े लाल रंग के रेशमी 

रिबन द्वारा वक्षस्थल के बाईं ओर लटकाया 
जायेगा । उसके प्रत्येक किनारे मिलीमीटर 
चौड़ी हल्की नीली धारियों के होंगे तथा मध्य में 


षष्ठ : -- - पदक राष्ट्रपति जी द्वारा प्रदान किया जायेगा । 
सप्तम् : -- -- जिन व्यक्तियों को पदक प्रदान किये जायेगे 

उनके नामों की घोषणा गारतीय -राजपत्र में 
की जायेगी और इनके लिये गष्ट्रपति जी के 

निदेशानुमार एक रजिस्टर रखा जायेगा । 
प्रष्ट्रम : -- - सशस्त्र सेनाओं, पुलिम तथा मान्यता प्राप्त 

अग्निशमन सेवाओं के अतिरिक्त , जीवन के 
समस्त क्षेत्र में कार्य करने वाल स्त्री -पुरुषों को 
अपने सेवा काल में यदि उनके द्वारा यह कार्य 
किया गया हो , तो बे पदक प्राप्त करने के पान 

होगे । 
नवम् :-- - 

यदि पदक प्राप्तकर्ता पुन मी मानवीय सेवा 
का कार्य करता है जिसके लिये वह समान पदक 
प्राप्त करने का पात्र है नो पुनः 
किये गये ऐसे मानवीय सेवा कार्य के लिये बार " 
प्रदान की जायेगी और वह लटकते हुए, पदक 
के साथ रिबन में लगाई जायेगी तथा ऐसी 
प्रत्येक सेवा के लिये एक अतिरिक्त " वार " 
प्रदान की जायेगी और इस प्रकार "बार " 
अथवा "वारें मरणोपरान्त भी प्रदान की जा 
सकती है । ऐसी प्रत्येक बार के लिये जब 
कि वह अलग में पहनी जायेंगी , पदक का लघुरूप 

रिबन के साथ जोड़ा जायेगा । 
दशम : - - 

पदक प्राप्तकर्ता पुन : मानवीय सेवा के लिये " उत्तम 
जीवन रक्षा पदक " अथवा " जीवन रक्षा पदक " 
जो भी उपयुक्त हो , प्राप्त करने का पात्र होगा । 
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ऐसी परिस्थिति में पदक प्राप्त -कर्ता "सर्वोत्तम 
जीवन रक्षा पदक " के अतिरिक्त पदकों अथवा 

रिबनों को धारण करने का अधिकारी होगा । 
एकादश : - - पदक प्राप्तकर्ता द्वारा विशेष अवसरों पर धारण 

करने वाले पदक का लघुरूप , पदक का आधा 
होगा तथा कथित लघुरूप का एक मुद्राकृत . 

प्रतिरूप सुरक्षित रखा जायेगा । 
वाव :-- - राष्ट्रपति जी किसी भी व्यक्ति को दिये गये 

पदक को रद्द और लोप कर सकते हैं । ऐसा 
करने पर उसका नाम रजिस्टर में से काट 
दिया जायेगा और उस व्यक्ति को पदक वापस 
करना होगा, किन्तु राष्ट्रपति जी को यह अधि 
कार होगा कि वह बाद में अपने रद्द और लोप 
करने के आदेश को वापस लेकर यह पक्षक पुनः 

प्रदान कर दें । 
अंतिम : - - पदक को रद्द करने अथवा पुन : प्रदान करने 

के प्रत्येक मामले की सूचना भारतीय राज -पत्र में 
प्रकाशित की जायेगी । 


मिलीमीटर के अन्तर से 2 मिलीमीटर चौड़ी 
हरे रंग की दो खड़ी धारियां होंगी । 

लाल , हल्का नीला तथा हरा रंग क्रमशः 

अग्नि जल तथा जीवन को प्रदर्शित करेंगे । 
चतुर्थ : जल में डूबते हुए, अग्नि , खानों में रक्षात्मक 

संक्रियाओं आदि से जीवन की रक्षा करने में 
रक्षा करने वाले द्वारा प्रशित कार्यवाही अथवा 
कार्यवाहियों में अपने जीवन के लिये महान 
संकट की परिस्थितियों में साहस एवं तत्परता 

के लिये यह पदक प्रदान किया जायेगा । 
पंचम :- - पदक मरणोपरान्त भी प्रदान किया जा सकता 


षष्ठ : - - पदक राष्ट्रपति जी द्वारा प्रदान किया जायेगा । 
सप्तम : - - जिन व्यक्तियों को पदक प्रदान किये जायेंगे 

उनके नामों की घोषणा भारतीय राजपन में 
की जायेगी और इनके लिये राष्ट्रपति जी के 

निदेशानुसार एक रजिस्टर रखा जायेगा । 
प्रष्टम : - -- सशस्त्र सेनाओं, पुलिस तथा मान्यता प्राप्त 

अग्निशमन सेवाओं के अतिरिक्त , जीवन के 
समस्त क्षेत्र में कार्य करने वाले स्त्री - पुरुषों 
को अपने सेवा काल में यदि उनके द्वारा यह कार्य 
किया गया हो , तो वे पदक प्राप्त करने के पात्र 
होंगे । 


उत्तम जीवन रक्षा पदक 
प्रथम : - - यह पदक " उत्तम जीवन रक्षा पदक " कहलाये 

गा । (जिसे इसके पश्चात् पदक कहा जायेगा ) । 
द्वितीय :- - पदक चांदी का बना गोल आकृति में 3 मिली 

मीटर मोटा होगा तथा उसमें अन्दर व बाहर 
दो उभरे हुए वृत्त होंगे, जैसा कि परिशिष्ट में 
बने चित्र में दिखलाया गया है । बाहर के वृत्त 
का व्यास 58 मिलीमीटर का होगा तथा अन्दर 
के वृत्त का 50 मिलीमीटर का होगा । उसमें 
ऊपर 22. 5 मिलीमीटर लम्बा तथा 12 . 5 
मिलीमीटर चौड़ा एक आयताकार उभार 
होगा जिसके ऊपर संस्कृत अक्षरों में “ मा 
भैः " अन्तलिखित होगा । उसके नीचे 42. 5 
मिलीमीटर लम्बा तथा 10 मिलीमीटर चौड़ा 
एक अन्य उभार होगा जिसमें पदक का नाम 
हिन्दी में " उत्तम जीवन रक्षा " अन्तलिखित 
होगा । इन उभारों के किनारे उभरे होंगे । 
पदक के सम्मुख भाग में " अभय मुद्रा " में एक 
हाथ समुद्भुत होगा । हाथ , संस्कृत अक्षर तथा 
पदक का नाम चमकदार होंगे । पदक की शेष खाली 
सतह सादी होगी । पीछे की ओर नीचे 
के उभार में आदर्श वाक्य " सत्यमेव जयते " 
के साथ मध्य में राज्य-चिह्न समुद्भुत होगा । 
पदक का एक मुद्राकृत प्रतिरूप सुरक्षित रखा 

जायेगा । 
तुतीय : - - पदक 32 मिलीमीटर चौड़े लाल पंग के रेशमी 

रिबन द्वारा वक्षस्थल के बाईं ओर लटकाया 
जायेगा । उसके किनारे 4 मिलीमीटर चौड़ी 
हल्की नीली धारियों के होंगे तथा मध्य में 4 


सम्मुख भाग किनारे बसलखित 


नक्षम : - - यदि पदक प्राप्तकर्ता पुन : ऐसी मानवीय सेवा 

का कार्य करता है जिसके लिये वह समान पदक 
प्राप्त करने का पात्र है तो पुनः किये गये ऐसे 
मानवीय सेवा कार्य के लिये "बार " प्रदान की 
जायेगी और वह लटकते हुए पदक के साथ 
रिबन से लगायी जायेगी तथा ऐसी प्रत्येक 
सेवा के लिये एक अतिरिक्त " बार " प्रदान 
की जायेगी और इस प्रकार "बार " अथवा " बार " 
मरणोपरान्त भी प्रदान की जा सकती हैं । 
एसी प्रत्येक " बार " के लिये जब कि वह अलग 
से पहनी जायेगी , पदक का लघुम्प रिबन के 

साथ जोड़ा जायेगा । 
वशम : - - पदक का प्राप्तकर्ता पुनः मानवीय सेवा के 

लिये "सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक " अथवा 
" जीवन रक्षा पदक जो भी उपयुक्त हो , प्राप्त 
करने का पात्र होगा । ऐसी परिस्थिति में पदक 
प्राप्तकर्ता “ उत्तम जीवन रक्षा पदक " के 
अतिरिक्त पदकों अथवा रिबनों को धारण करने 

का अधिकारी होगा । 
एकादश : ---- पदक प्राप्तकर्ता द्वारा विशेष अवसरों पर धारण 

करने वाले पदक का लघुरूप , पदक का आधा 
होगा तथा कथित लघुरूप का एक मुद्राकृत प्रति 
रूप सुरक्षित रखा जायेगा । 
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लिये महान सकट की परिस्थितियों में साहस 
एव तत्परता के लिये यह पदक प्रदान किया 
जायेगा । 
पदक मरणोपरान्त भी प्रदान किया जा सकता 


पंचम - - 


द्वावश: --- राष्ट्रपति जी क्मिी भी व्यक्ति को दिये गये 

पदक को रद्द और लोप कर सकते है । मा करने 
पर उसका नाम रजिस्टर में से काट दिया जायेगा 

और उस व्यक्ति को पदक वापम करना होगा , 
किन्तु राष्ट्रपति जी को यह अधिकार होगा 
कि वह बाद में अपने रद्द और लोप करने के 
आदेश को वापस लेकर यह पदक पुन प्रदान 

कर दे । 
अंतिम . --- पदक के रद्द करने अथवा पुनः प्रदान करने 

के प्रत्येक मामले की सूचना भारतीय राजपत्र 
में प्रकाशित की जायेगी । 


प्रथम ----- 


जीवन रक्षा पदक 
यह पदक “ जीवन रक्षा पदक " कहलायेगा । 
(जिगे इसके पश्चात् पदक कहा जायेगा ) । 


द्वितीय . - - पदक कास्य का बना गोल आकृति में 3 मिली 

मीटर मोटा होगा तथा उसमें अन्दर व बाहर 
दो उभरे हए वत्त होगे , जैसा कि परिशिष्ट मे 
बने चित्र में दिखलाया गया है । बाहर के वृत्त 
का व्यास 58 मिलीमीटर का होगा तथा अन्दर 
के वृत्त का 50 मिलीमीटर का होगा । उसके 
ऊपर 22 5 मिलीमीटर लम्बा तथा 12 5 
मिलीमीटर चौड़ा एक आयताकार उभार 
होगा जिसके ऊपर सस्कृत अक्षरो मे " मा 
भै ” अन्तलिखित होगा । उसके नीचे 42 5 
मिलीमीटर लम्बा तथा 10 मिलीमीटर चौडा 
एक अन्य उभार होगा जिसमे पदक का नाम 
हिन्दी में “ जीवन रक्षा अलिखित होगा । 
इन उभारो के किनारे उभरे होगे । पदक के 
सम्मुख भाग में अभय मुद्रा में एक हाथ समुद्भुत 
होगा । हाथ , संस्कृत अक्षर तथा पदक का नाम 
चमकदार होगे । पदक की शेष वाली मतह 
सादी होगी । पीछे की ओर नीच के उभार में 
आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते के माथ मध्य में 
राज्य -चिह्न ममुद्भत होगा । पदक का एक 

मद्राकृत प्रतिरूप सुरक्षित रखा जायेगा । 
ततीय - -- पदक 32 मिलीमीटर चौड़े लाल रंग के रेशमी रिबन 

द्वारा वक्षस्थल के बाई ओर लटकाया जायगा । उसके 
प्रत्येक किनारे 4 मिलीमीटर चौडी हल्की नीली 
धारियो के होगे तथा मध्य मे 31 मिली 
मीटर के अन्तर से 1 मिलीमीटर चौड़ी हरे 
रंग की तीन खडी धारिया होगी । 

लाल , हल्का नीला तथा हरा रंग क्रमश: 

अग्नि , जल तथा जीवन को प्रदर्शित करेंगे । 
चतुर्थ . - जल मे डूबते हए , अग्नि , खानो मे रक्षात्मक 

संक्रियाओं आदि में जीवन की रक्षा करने में 
रक्षा करने वाले द्वारा प्रशित कार्यवाही अथवा 
कार्यवाहियो में गम्भीर शारीरिक चोट के 


षष्ठ -- - पदक राष्ट्रपति जी द्वारा प्रदान किया जायेगा । 
सप्तम --- जिन व्यक्तियो को पदक प्रदान किये जायेगे 

उनके नामों की घोषणा भारतीय राजपत्र में 
की जायेगी और इनके लिये राष्ट्रपति जी के 

निदेशानुसार एक रजिस्टर रखा जायेगा । 
प्रष्टम - -- सशस्त्र सेनाओ, पुलिस तथा मान्यता प्राप्त 

अग्निशमन सेवाओं के अतिरिक्त , जीवन के 
ममस्त क्षेत्र में कार्य करने वाले स्त्री - पुरुषो 
को अपने सेवा काल में यदि उनके द्वारा यह 
कार्य किया गया हो , तो वे पदक प्राप्त करने 

के पात्र होगे । 
नवमः - - यदि पदक प्राप्तकर्ता पुन . ऐमी मानवीय सेवा 

का कार्य करता है जिमके लिये वह समान 
पदक प्राप्त करने का पात्र है तो पुन किये गये 
ऐसे मानवीय सेवा कार्य के लिये “ बार " प्रदान 
की जायेगी और वह लटकते हुए पदक के माथ 
रिबन में लगायी जायेगी तथा ऐसी प्रत्येक 
मेवा के लिये एक अतिरिक्त "बार " प्रदान की 
जायेगी और इस प्रकार "बार " अथवा " बारें " 
मरणोपरान्त भी प्रदान की जा सकती हैं । ऐसी 
प्रत्येक “बार " के लिये जब कि वह अलग से 
पहनी जायेगी , पदक का लघरूप रिबन के साथ 

ओरा जायेगा । 
दशम् - - पदक प्राप्तकर्ता पन मानवीर मेवा के 

लिये “सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक अथवा 
उत्तम जीवन रक्षा पदक जा भी उपयुक्त 
हो प्राप्त करने का पात्र होग । । ऐमी परिस्थिति 
में पदक प्राप्तकर्ता " जीवन रक्षा पदक " के 
अतिरिक्त पदको अथवा रिबनो को धारण करन 

का अधिकारी होगा । 
एकावश - -- पदक प्राप्तकर्ता द्वारा विशेष अवसर पर 

धारण करने वाल पदक का लघुरूप पदक का 
आधा होगा तथा कथित लघुरूप का एक मद्राकुन 

प्रतिस्प सुरक्षित रखा जायेगा । 
द्वावश -- - राष्ट्रपति जी किसी भी व्यक्ति को दिये गये 

पदक को रद्द और लोग कर सकते हैं । ऐसा 
करने पर उसका नाम रजिस्टर मे म काट दिया 
जायेगा और उस व्यक्ति को पदकः वापस करना 
होगा , किन्तु राष्ट्रपति जी को यह अधिकार 
होगा कि वह बाद में अपने रद्द और लोप करने 
के आदेश को वापस लेकर यह पदक पुन प्रदान 
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अग्निशमन सेवा पदक प्रदान करते है : -- - 


प्रम्तिमः - - पदक के रद करने अथवा पूनः प्रदान करने के 

प्रत्येक मामले की सुचना भारतीय राजपत्र में 
प्रकाशित की जायगी । 


परिशिष्ट 


सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक 
मम्मुख 

पिछला 


मामः 


वातम जानन २७ 


पवजयन 


अधिकारी का नाम तथा पद 
श्री बिलोचन प्रमाद शर्मा , 
कान्स्टेबल सं० 11111 , 
उरी बटालियन , पश्चिम बंगाल गइफल्म , 
बैरकपुर । 

(स्वर्गीय ) 
सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया । 
___ 11 अक्तूबर , 1965 को पश्चिम बंगाल में नदिया जिले में 
स्थित मौजा बलाई क्षेत्र में पाकिस्तानी सेनाओं ने बिना किसी कारण 
के एक छोटे मीमा गश्ती दल पर तीन दिशाओं में भारी एवं केन्द्रित 
गोलीबारी शुरू कर दी । छोटे दल ने दृढ़ता से इस भयंकर घातक 
आक्रमण का सामना किया और संख्या में अधिक शत्र से वीरना में 
लड़ा । जब दल के पास युद्ध- सामग्री कम हो रही थी तो कान्स्टेबल 
बिलोचन प्रमाद शर्मा ने स्वयं को चौकी की ओर तुरन्त जाने और 
वहां से कुमक प्राप्त करने के लिए समर्पित किया । गेमा करने 
के लिये पाकिस्तानी भनाओं द्वारा की जा रही भारी गोलीबारी के 
मामने में खुले मैदान में होकर जाना पड़ता था । खतरे की परवाह 
न कर कास्टबल शर्मा लपक कर खुल मैदान के पार गय। 
और चौकी पर पहुंच कर दल पर आक्रमण की सूचना दी । उसन 
नव भारी मात्रा में युद्ध-मामग्री ली और वापिस दौड़ा । ऐसा करते 
हा उसके पंट में शत्रु की एक गोली लगी किन्तु गहरे घाव के 
बावजूद वह दल तक पहुंच गया और अपने मिशन में सफल हुआ । 
तुरन्त बाद कुमुक पहुंच गई और पाकिस्तानी गोलीबारी को ग्रामीण 
कर दिया । जग्टमी कान्स्टेबल को अस्पताल ले जाया गया जहां 
घायो के कारण दूसरे दिन उसकी मृत्यु हो गई । 

काम्टेबल बिलाचन प्रयाद शर्मा ने विशिष्ट वीरता, पहल शक्ति 
और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया और कर्तव्य पालन करते 
हा अपने जीवन का बलिदान दे दिया । 

2. ग्रह पदक राष्ट्रपति के पुलिस नया अग्निशमन मेवा पदक 
नियमावली के नियम 4 (i ) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा 
रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष म्घीकृत भना 
भी दिनांक 11 अक्तूबर , 1965 में दिया जायेगा । 

नागेन्द्र सिंह , गष्ट्रपति के सचिव 


उत्तम जीवन रक्षा पदक 


सम्मुख 


বিগুলা 


माभः 


. 


सत्यमेव 


तमजीवन रक्षा 


जीवन रक्षा पदक 


सम्मुख 


पिछला 


माभः 


नई दिल्ली , दिनांक 30 अगस्त 1967 
सं० 80-प्रेज 67 -- शुद्धि - पत्र - दिनांक 5 नवम्बर , 1966 के 
भारतीय राजपत्र के भाग 1, अनुभाग 1 में प्रकाशित इस सचिवालय 
की अधिसूचना सं० 76-प्रेज / 66, दिनांक 27 अक्तूबर , 1966 में 
शुद्धि करने हेतु :-- - 

पृष्ठ 720 पर 

क्रम संख्या 277 में 
वास्से “ 6246437 नायक पी० केलन " 
पढ़ें “6246434 नायक पी० केलन " 

व० जे० मोर , राष्ट्रपति के उपमचिव 


सत्यमेव जप 


जीवन रक्षा 


दिनांक 31 अगस्त 1967 
गं0 81-प्रेज / 67 - ~ राष्ट्रपति, मीमा सुरक्षा दल के निम्नांकित 
अधिकारी को उसकी वीरता के लिये राष्ट्रपति का पुलिस तथा 
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प्रौद्योगिक विकास तथा समचाय कार्य मंत्रालय 

( प्रौद्योगिक विकास विभाग ) 
नई दिल्ली , दिनांक 23 अगम्न 1957 


संकल्प 
मं० 16 ( 10 )/ 61-ई० आई० ( एम ) - - भतपूर्व इस्पात , 
खान तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय के इर्मी मंख्या वाले 
मंकल्प दिनांक 16 अप्रैल 1965 में , जैसा कि ममय समय पर 
संशोधित किया गया , निम्नलिखित और आग मगनकिया 
जाता है : ---- 


के स्थान पर निम्नलिखित र दिया जाये: - -- 

श्री पं० [ 40 गल्तन , 
अतिरिका मानिदर्शक , 
पुनि तथा निपटान , 
T1 यिा निपटान । महानिदेय, 
नई दि । " 

आदेश 
आदेशदिया गया कि संकल्प की एक प्रति भारत का राजपत्र 
में प्रकाशित कराई जाय । 

आर० बी० सुत्रहः प्रयन , संयुक्त मचिव 


-- - - . . -- 


. 


. 


. 


- - 


- - - - - . 


- . 


. . 


भारत मरकार के रमी मंख्या वाले म प दिनांक 18 
दिसम्बर 1965 के क्रम मंग्या पर विसमान प्रविष्टि जो इस 
प्रहार है : --- 

" श्री जे० एम० माथुर , 
अतिरिक्त महानिदेगक , 
पूर्ति तथा निपटान, 
पुनि तथा निपटान का महानिदेशालय , 
नई दिल्ली । " 


शिक्षा मंत्रालय 
नई दिल्ली , दिनांक 16 अगस्त 1967 
____ सं० एफ० 22/10/ 67- मो० 1 ( 2 ) - - इम मंत्रालय 
की अधिसूचना म० एफ० 22/10/ 67- ए० 1 ( 2 ) दिनांक 
7 जुलाई के क्रम में डा विशेश्वर प्रसाद , 12 केवल लाइन्म , 
दिल्ली-।। को , आयोग के मंविधान के पैराग्राफ 3 आई० . ० 
के अन्तर्गत 3 अप्रैल 1971 को समाप्त होने वाली अवधि के 
बचे हर समय के लिये भारतीय तिहासिक अभिलेख आयोग 
के संवादी मदम्प के रूप में नियुक्त किया जाता है । 

ए० एम० तलवार , अवर चिव 


PRESIDENT S SECRETARIAT 


New Delhi, the 26th August 1967 
No. 79 -Pres. /67. — The President is plcased to rename the 
JEEVAN RAKSHA PADAK CLASS I, JEEVAN RAKSHA 
PADAK CLASS II and JEEVAN RAKSHA PADAK CLASS 
III, the institution of which was notified in this Secretariat 
Notification No. 45- Pres. / 61 . dated the 30th September , 
1961 . as the "SARVOTTAM JEEVAN RAKSHA PADAK 
" UTTAM JEEVAN RAKSHA PADAK " and "JEEVAN 
RAKSHA PADAK" respectively , and , in this behalf, to make 
the following regulations : 


SARVOTTAM JEEVAN RAKSHA PADAK 
Tirstly . — Thc medal shall be styled and designated the 
" SARVOTTAM JEEVAN RAKSHA PADAK " ( hereinafter 
referred to as the medal) . 

Secondly, — The medal shall be circular in shape , made of 
gold , 3 mm. in thickness , and shall consist of two raised 
circles, inner and outer, as in the representative drawings in 
the annexure . The diameter of the outer circle shall be 58 
mni. and of the inner circle 50 nm . At the top there shall 
be a rectangular projection 22 . 5 mm . in length and 12 . 5 mm . 
in width on which shall be cmbossed the Sanskrit letters 
" Af # :" At the bottom there shall be another projection 
42 .5 mm. in length and 10 mm, in width embossed with the 
name of the medal Sarvottam Jeevan Raksha " in Hindi, The 
edges of these projections shall be raised . On the obverse 
of the medal shall be embossed in the centro a hand in the 
" Abhai Mudra ", The hand, the Sanskrit letters and the 
name of the medal shall he fournished . The remaining sur 
fuce of the medal shall be toned to constituie a plain 
background . On the reversc shall be embossed the State 
Emblem in the centre with the motto " सत्यमेव जयन " in the 
lower projection , A scaled paltert of the decoration shall 
he Jeposited and kept. 


Fourthly . — Thc medal shall be awarded for conspicuous 
courage, under circumstances of very great dunger to the life 
of the rescuer displayed in an act or 4 series of acts of a 
huinan nature in saving life from drowning , firo , rescue opera 
tions in mincs, etc . 

Fifth /y . — The niedal may be awarded posthumously . 

Sixthly .--- The decoration shall be conferred by the Presi 
dent . 

Serrthly . The munes of those persons upon whom the 
decoration may be couferred , shall be published in the 
Gazette of India , and a Register thereof maintained under the 
direction of the President, 

Lighthly . - Persons of either sex in all walks of life , other 
than the members of the Armed Forces , Police Forces and 
of recognised Fire Services, if the act is performed by them 
in the course of cluty , shall be eligible for the award . 

Ninthly . — If a recipient of the medal shall again perform 
such an act of humane Service as would have made him or 
her eligible to receive the same medal such further act of 
humane service shall be recognised by a Bar to be attached 
to the riband by which the medal is suspended and , for every 
subsequent act of humanc service , an additional Bar shall be 
added and such Bur OT Bars may also be awarded posthu 

mously . For every such Bar , a replica of the medal in 
niniature shall be added to the riband when worn alone . 

Tinchly . - - A recipient of the medal shall be eligible for 
the award of the " Uttam Jeevan Raksha Padak " or the " Jee 
van Raksha Padak " , ils may be appropriate , for further acts 
of humanc Service . In such event, the recipient shall be 
entitled to wear those medals and or ribands, in addition to 
the " Sarvottainm Jeevan Raksha Padak ". 

Elenchly . The miniature medal which may be worn on 
certain occasions by recipients shall be half the size of the 
medal, and a sealed pattern of the said miniature medal shall 
he deposited and kept. 

Teltihth. ---- The President may cancel and annul the 
ward of the modul to any person and thereupon the name 
of such recipient in the Register shall be erased and the 
Tecipient shall be required to surrender the insignia ; but it 
shall he competent for the President to restore the decoration 
subscqucntly when such cancellation and annulment has been 
withdrawn. 

Lastly , - - The notice of cancellation or restoration in every 
case shall be published in the Gazette of India , 


Thirally . The medal shall be suspended from the left 
breust hy 1 red coloured silk riband 32 mm in width , edged 
with light blue stripes each 4 mmm. wide and with one green 
vertical stripe, I mm, in width, down the centre. 


The colours red, light blue and green denote fire . water 
and life respectively . 


742 


THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 9, 1967 ( BHADRA 18 , 1889) 


[Part I - ST.C . I 


- 


- 


JELVAN RAKSHA PADAK 


Firstly. — The medal shall be styled and designated the 
" JEEVAN RAKSHA PADAK " (hereinafter referred to as 
the inedal ) . 

Secondly. The medal shall be circular in shape , made of 
bronze , 3 ini . in thickness , and shall consist of two raised 
circles , innei ind outer , is in the representative drawings in 
the annexure . The diameter of thy Outer circlc shall be 
58 mm , and of the inner circle 50 min . At the top there 
shall be a rectangular projection 22 ,5 mm . in length and 12 .5 
mm , in width on which shall be embossed the Sanskrit letters 
" # : " At the bottom there shall be another projection 
42.5 mm , in the length and 10 mm . in width embossed with 
the name of the medal " Jcevan Raksha " in Hindi, The 
edges of these projections shall he raised . On the obverso 
of the medal shall be cmbossed in the centre a hand in the 
" Abhai Mudra " . The hand , the Sanskrit letters and the 
name of the medal shall be hurnished . The remaining sur 
face of the rnedal shall be toned to constitute a plain back 
ground. On the reverse shall be embossed the State Emblem 
in the centre with the motto " ATTüa vya in the lower 
projection . A scaled pattern of the decoration shall be 
deposited and kept. 


UTTAN JELVAN RAKSHA PADAK 
Firstly . The medal shall be styled and designated the 
" UTTAM JEEVAN RAKSHA PADAK " (hereinafter refer 
red to as the medal) . 

Secondly . — Tho medal shall be circular in shape , made of 
silver , 3 mm , in thickness , and shall consist of two raised 
circles , inner and outer , is in the representative drawings in 
the annexure . The diameter of the outcr circle shall bo 58 
mm , and of the inner circle 50 mm , At tho top thero shall 
he a rectangular projection 22 .5 mm , in length and 12 .5 mm . 
in width on which shall be embossed the Sanskrit letters 
" 1 # : " At the bottom there shall be another projection 
42 .5 mm . in length and 10 mm , in width embossed with the 
name of the medal " Uttam Jeevan Raksha " in Hindi, The 
edges of these projections shall be raised . 

On thc obverse of the medal shall be embossed in the 
Centre a hand in the " Abhai Mudra " . The hand , the Sans 
krit letters and the name of the medal shall be burnished . 
The remaining surface of the medal shall be toned to cons 
titute a plain background . On the reverse shall be embossed 
the State Emblem in tho centre with the motto ara nga 
in the lower projection . A sealed pattern of the decoration 
shall be deposited and kept. 

Thirdly. The medal shall be suspended from the left 
breast by a red coloured silk riband 32 mm . In width , edged 
with light blue stripes cach 4 mm , width and with two green 
vertical stripes, cach 1 mm , wide and 4 mm , apart in the 
centre , 

The colours red , light blue and green denotc fire, water and 
Life respectively . 

Fourthly . — The medal shall be awarded for courage and 
promptitude under circumstances of great danger to the life 
of the rescuer displayed in an act or a series of acts of a 
humane nature in saving life from drowning, fire , rescue 
oporations in mines , etc . 

Fifthly -- The medal may be awarded posthumously , 

Sixthly ... The decoration shall be conferred by the Presi 
dont. 

Seventhly . The names of those persons upon whom the 
decoration may be conferrcd , shall be published in the Gazette 
of India , and a Register thereof maintained under the direc 
tion of the President. 

Eighthly . Persons of either sex in all walks of life, other 
than the members of the Arined Forces, Police Forces and 
of recognised Fire Services, if the act is performed by then 
in the course of dụty , shall be eligible for the award . 

Ninthly . If a recipient of the medal shall again perforin 
such an act of humane service as would have made him or 
her eligible to receive the same medal such further act of 
humane service shall be recognised by a Bar to be attached 
to the riband by which the inedal is suspended and , for every 
subsequent act of humane service , an additional Bar shall be 
added and such Bar or Bars may also be awarded posthu 
mously . For every such Bar , a replica of the medal in 
miniature shall be added to the riband when worn alone . 

Tenthly . A rccipient of the Medal shall be eligible for 
the award of the " Sarvottam Jeevan Raksha Padak " or the 
" Jeevan Raksha Padak " as may be appropriate for further 
acts of humane service . In such event, the recipient shall be 
entitled to wear those medals and or ribands , in addition to 
the "Uttam Jeevan Raksha Padak " . 

Eleventhly . - - The miniature medal which may be worn on 
certain occasions by recipients shall be half the size of the 
medal, and a sealed pattern of the said miniature medal shall 
be deposited and kept. 

Twelfthly .. The President may cancel and annul tho award 
of the medul to any person and thereupon the name of such 
recipient in the Register shall be erased and the recipient 
shall be required to surrender the insignia ; but it shall be 
competent for the President to restore the decoration sub 
sequently when such cancellation and annulment has been 
withdrawn . 

Lastly . — The notice of cancellation or restoration in every 
case shall be published in the Gazette of India . 


Thirilly . - - The medal shall be suspended from the left 
breast by a red coloured silk riband 32 mm , in width , cdged 
with light blue stripes each 4 mm , wide and with three green 
vertical stripes, each 1 mm . wide and 3 inm . apart, in the 
centre . 

The colours rcd , light blue and green denoto flre , water 
and life respectively . 

Fourthly , -- hc medal shall be awarded for courage and 
promptitude in savings life under circumstances of grave 
bodily injury to the roscuer displayed in an act or a Series 
of acts of a humane nature in saying life from drowning , 
fire , rescue operations in mines, etc , 

Fifthly . The medal may be awarded posthumously . 

Sixthly.-- The decoration shall be conferred by the Presi 
dent, 

Seventhly . — The names of those persons upon whom the 
decoration may be conferred , shall be published in the 
Gazette of India , and a Register thereof maintained under the 
direction of the President, 


Eighthly . - - Persons of either sex in all walks of life , other 
than the members of the Armed Forces, Police Forces and of 
recognised Fire Services, if the act is performed by them in 
the course of duty , shall be eligible for the Award . 


Ninthly . - If a recipient of the medal shall again perform 
such an act of humane service as would have inade him or 
her eligible to receive the same medal such further act of 
humane service shall he recognised by a Bar to be attached 
to the riband by which the medal is suspended and for every 
subsequent act of humane service , an additional Bar shall bo 
added and such Bar and Bars may also be awarded posthu 
mously . For every such Dar, a replica of the medal in 
miniature shall be added to the riband whon worn alono. 


Tenthly . A recipient of the medal shall be eligiblo for 
the award of the " Sarvottam Jcovan Raksha Padak " or the 
" Uttam Jeevan Raksha Padak " , as may be appropriate , for 
further acts of humane service . In such eyent, the recipient shall 
be entitled to wcar those medals and or ribands, in addition to 
the " Jeevan Raksha Padak " . 


Eleventhly . - - The miniature medal which may be worn on 
certain occasions hy recipients shall be half the size of the 
medal, and a sealed pattern of the said miniature medal shall 
he deposited and kept. 


Twelfthly . The President may cancel and annul the 
award of the medal to any person and thereunon the name 
of such reridien in the Register shall be erased and the re 
cipient shall be required to surrender the insignla ; but it shall 
be competent for the President to restore the decoration sub 
sequently when such cancellation and annulment has been 
withdrawn . 
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Lustly . - - The notice of cancellation or restoration in every Betai area of Nadia District. West Bengal. The small 
caso ghall be published in the Gazette of India 

patrol faced this onslaught with determination and vigorously 

fought the numerically superior opposition . When the 
ANNEXURE 

patrol was running short of ammunition , Constable Bclochan 

Proud Samia volunteered to dash to tho outpost and 
SARVOTTAM JEEVAN RAKSHA PADAK 

get 
reinforcemnents. This involved crossing open ground under 
OBYERSE 

REVERSE 

intense fire from the Pakistani forces. Uninindful the danger . 
Constable Sarma da hed across the open rich and reached 

the outpost and reported the attack on the patrol . He then 
Anh: 

picked up Ebavy load of ammunition and Mished back 
While doing so , he was hit by a hullet in the abdomen , but 
despite his grave injury he forced his way back to the patrol 
and succeeded in his mission . Soon after the reinforcements 
arrived and the Pakistani firing was silenced . The injured 
Constable was removad to hospital where , however , he 
Succumbed to his injuries the next day, 


Constable Belochan Prosad Sarn exhiblied conspicuous 
gallantry , initiative and devotion to duty in the poiformance 
of which he laid down his life . 

2 . This award is made for sallantry licdar rule (i ) of 
the rules governing the award of the President s Police and 
Fire Services Medal and consequently carries with it the 
special allowance admissible under rule 5. with effect from 
the 11th October , 1965. 


सवात्तम जानन 


Sen 2811 


NAGENDRA SINGH , Serv . to the President 


UTTAM JEEVAN RAKSHA PADAL 
OBVERSE 

REVERSE 


AR 


New Delhi, the 30th Juus: 1967 
No . 80 - 1 res, /67.- Corrigendum - In this Secretariat Notic 
cation No. 76 - Pres./ 66 , dated the 27th October , 1966, pub 
lished in Part 1, Section 1 of the Gazette of India date the 
Sth November, 1966 : - - - 

On page 732 

Serial No. 277 
For " 6246437 Naik P . KELAN " 
Read " 6246434 Naik P . KELAN 

V J . MOORE, Dy . Sccy , to the President. 


उत्तमज 


मजीवन रक्षा 


OF Home page has 


JEEVAN RAKSHA L ADAK 
OBVERSE 

REVERSE 


A2 : 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

New Delhi- 1. the last August 1967 
Ver . 26 / 13 / 67 - 4NL , The President is pleased to re 
nominatc Rini Lakshmi of Nancowrie to the Advisory Cow 
muttec in respect of the Union Territory of Andaman and 
Nicobar Islands alsociated with the Chief Commissioner of 
the Islands whose term oxpired on the 31st March . 1967 . 

2 . The term of Rani Lakshmi will expiro on the list 
uch , 1968. 

A D . PANDE, 11. Sacy . 


DY 


DE 


PET 


Dethe President is meant for alle nyt 


Nimi Pelhi- 1, the 16th August 1967 

ADDENDUM 
re 18 17 , 67- DI ) , - - In continuation ut this Ministry s 
Addendum No. 18 / 4 /65- Dil( S ) , dated the 24th June, 1965 , 
the Government of India have decided that the excmption 
gianted to two students each from the Union Territories of 
Andaman and Nicobars and Laccadives, Minicoy and Anin 
Kivi Islands from appearing in the Entrance Examination 
iind thc age relaxation for admission to Sainik Schools has 
been extended for a further period of two years with effect 
fun the next session commencing in January 1968 . The 
demption should apply to tribal students only . 


New Delhi, the 3131 ingust 1967 
NO , 81- Pres. /67 . _ The President 19 plcascal to award the 
President s Police and Fire Services Medal for gallantry to 
the undermentioned officer of the Boidei Security Force 

Name of the officer und rank 
Shri Belochan Prosad Sarma. 
Constable No . 1110 , 
3rd Battalion , West Bengal Rilles. 
Barrackpoie, 

( Decerised ) 
Statenicir of services for whair tre decoration has been 
(Twarded . 

On the 11th October , 1965, without any provocation 
Pakistani forces opened heavy and concentrated fire from 
three directions on a small border putrol party in the Mauza 


B . C . PARIJA , Dy. Secv . 


mit Delhi, the 26th Tugust 1907 
Vo, 17 / 11 /66 - Poll . I( A The following statçınent shou 
ing the number of persons in detention under the Preventivo 


- 


- 


- - - - - 


- - - 


- 


- - 


- 
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Detention Act, 1950 ( 4 of 1950 ) in various States as on the 31st 

ORDER 
December , 1966 , is published for general information . 

ORDERED that a copy of the Resolution he published iu the 
Number of persons in detention 

Gazette of India 
under the Preventive Detention Act, 

R . V . SUBRAHMANIAN , Jt. Socy , 
1950 on the 31st December 1966 
Name of the State 
Detained under section De- Grand 

MINISTRY OF EDUCATION 
3 ( 1 ) (a ) Clauscs tained Total 

New Delhi, the 16th August 1967 
- - , under 
( ) (i ) (ui) Total Sec . 

No , F . 22 / 10 /67- CA ( 2 ) — In continuation of this Minis . 
of tion 

iry s Notilication No. F . 22 / 10 / 67- CAI( 2 ) , dated the 7th 
Colu + 3 ( 1 ) 

July , Dr Disheshwar Prasad . 12 - Cayalary Lines, Delhi- 6 . is 
appointed as Corresponding Member of the Indian Historien ) 
Records Commission , for the unexpired portion of the term 

expiring on the 3rd April , 1971, under para 3 .1. B . of the 
(2) (3 ) ( 4) ( 5) (6 ) (71 

Constitution of the Commission . 

AS. TALWAR , Under Secy . 
1, Andhra Pradesh 
2. Assam 

Cultural Activities Division No. 1 ) 
3 . Bihar 

RESOLUTION 
4 . Gujarat 
5 . Haryana , 

New Delhi, the 21s1 August 1967 
6 . Kerala 

SUBJECT : Central Advisory Boari of Archaeology - - Erter 
7. Madhya Pradesh 

sion of term . 
8 . Madrus 

No , 11 / 1 / 67 -CAI( 1 ) . - The Governmeut of India have 

decided that the Central Advisory Board of Archaeology ser 
9 , Maharashtru 

up , vide the Government of India , Ministry of Education , 
10 . Mysore .. 

Resolution No. F . 11- 3 / 64 - C . 1, dated the 9th April , 1964. 

shall continue , as at present constituted , for A further period 
11. Orissa . 

o five months from the 1st August 1967 10 31st December 
12, Punjab 

1967 . 
13 , Rajasthan 

ORDER 
14 , Uttar Pradesh 

ORVERID that a copy of the Resolution he couununicated 
15, West Bengal . . 

161 tu all concerned . 
16 . Delhi . 

A . M . D ROZARIO , It , Secy. 
17 . Himachal Pradesh 
18 , Manipur 

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER 
19 . Tripura . 

RESOLUTION 
20 . Nagaland 

New Delhi, the 23rd August 1967 
21 , Nela i 
22 . Chandigarh 

No, 114 ) / 67 -Policy. - The " Co -ordination Committee of 

Irrigation and Power Seinipar " ankl the " Co - ordination Board 
23 . Pondicherry 

of Ministers " , set up under the Governinent of India , Minis 

try of Irrigation and Power , Resolution No. 24 ( 2 ) /54- Adm ., 
TOTAL . . n 1904 194 - 194 dated the 13th October, 1954 , and re - constituted under Reso 

lution No. 1 ( 1 ) /60 -Policy, dated the 10th Novembor , 1961, 
- - - - - - - - - - - - - - 

ro herchy abolished with immediate effect. 
G , K . Arvra , Deputy Secy , 

K . G . R . IYER Jt . Scy 
MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND 
COMPANY AFFAIRS 

MINISTRY OF LABOUR EMPLOYMENT & 
(Department of Industrial Development) 

REHABILITATION 
RESOLUTION 

(Deptt. of Labour and Employment) 
New Delhi, the 23rd August 1967 

RESOLUTION 

New Dellit, the 24th August 1967 
No . 16 ( 10 ) / 64- EI ( M ) . In the cistwhile Ministry of Steel, 
Mines and Heavy Engineering Resolution of even number No . 36 / 37 / 66 - 1 & L , - - further modification of tbe Minis 
dated the 16th April, 1964, as amended from time to time, try of Labour, Employinent and Rehabilitation ( Department 
the following further ameodment is made ; 

of Labour and Employment ) Resolution No . 36 / 14 / 66- 1 & E 

dalad December 24 , 1966 , Shri Bhaskar Mitter is appointed 
The esisting entiy at S , No. 3 of Government of India s 
Resolution of even number dated the 18th December , 1965 

as a member of the National Commission on Labouis vire 

Late Shri N . K . Jalan . 
which reads as : 
" Shri J. S . Mathur, 

ORDER 
Additional Director General of Supplies & Disposals, 
Directorate General of Supplies & Disposals, 

ORII RED that the Resolution be published in the Gazette of 
New Delhi . 

Inulid, Part J , Section 1 , 
may be substituted by the following : 

ORDERED also that a copy of the Resolution be communi 

Cated to all Ministries /Departments of the Government of 
" Shri P , S , Gupta , 

India / State Governments / Administrations of Union Territo 
Additional Director General of Supplies & Disposals, 

Tics and all others concerncd . 
Directorato General of Supplies & Disposals, 
New Delhi" . 

R . L . MEHTA , Additoorl Sexy 
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